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इस भाग में भिन्न पष्ठ संपया दी जाती है जिससे कि यह मलन संकलम के रूप में 
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बाणिज्य मंत्रालय 

( ब ) "व्यवहारी " से चाय का न्यबहार अभिप्रेत है और इसके 
( माणिज्य विभाग ) 

अनर्गस बलाल, कमीशन अभिकर्ता. विनिर्माता और गोदाम 

रक्षक भी है : --- 
मावेश 

( ग ) “ गण्य आदेश " में आवश्यक वस्तु अधिनियम . 1955 ( 1955 
नई दिल्ली , 6 दिसम्बर , 1983 

का 10 ) के उपबंधो के अधीन फिर्म। राज्य सरकार या संघ 
का . मा . 901 ( अ ) .--- कन्द्राय मरकार की यह राय है कि माय 

गज्य क्षेत्र प्रशामन धाग चाय के संबंध में जारी किया गया 
की , मो एक आवश्यक वस्तु है. प्रयाय को बनाए रखने के लिए और उसका 

और तम्ममय प्रवृम आदेश अभिप्रेत है : 
नाम्यापूर्ण वितरण मुनिश्चित करने के लिए ऐमा करना आवश्यक और 
ममीमीन है ; 

( घ ) " पाय में फलिया माइन्मिम ( एल ) ओ कुल नामक 

पौधा . और माथ ही उक्त पौधे की पत्नियों में बने उत्पाद की , 
अत . अब केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 

जो वाणिज्य जगत में चाय के माम से , जिमक अन्तर्गत हग 
का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं हार निम्न 

चाय भी है ; जात है , मभी झिम्म : भिप्रेत है.. 
लिग्यित आदेश करती है . अर्थात् - - 
1. मंक्षिप्त नाम और प्राग्भ . - - ( 1 ) दम आदेश क । मक्षित नाम 

( फ ) गोवाम रक्षक " में ऐमा व्यक्ति अभिप्रन ह जिसके स्वामित्व 

में ऐसा कोई गोदाम हो या जोमा काई गोदाम बनाए रखता 
चाय ( व्यबहारियो वा गिट्टीकरण और म्टाको की घोषणा ) आदेश , 

हा जहो नीलाम द्वारा अथवा अन्य प्रकार से मिश्री के प्रयोज 
1983 है । 

नार्थ चाय का भारागण किया जाना है , 
( 2 ) यह तुरन्त प्रवन होगा । 

( च ) यहां प्रयुक्न किन अपरिभाषिन घाटों और पदा के बड़ी अर्थ 
2. परिभाषाएं. ..--इम आदेश में , जब तक वि संदर्भ में अन्यथा 

होगे जो उन्हें श्रमण नाय अधिनियम 195.) ( 1953 का 
अपेक्षित न हो , -- 

29 ) में दिए गम है । 
( क ) " कमीपान अभिकर्ता" में रंगा कमीणन अभिकर्मा अभिप्रत है 
जिम एसे अभिकर्ता के रूप में कारबा : के रुटिक अनश्रम में चाग्य 

., ध्यबहानिया का जिस्ट्रीकरण - -किमा गाज्य आदेश में किमो बान 
बेचने का या चाप बचने के प्रयाजना के लिए चाय को परम के झोन हा भी . हम आदेण के प्रवृन होने से 50 दिन की प्रधि का 
करने का , या चाय वादन का प्राधिकार प्राप्त है . 

अवमान होने के पम्मान कोई व्यपित . यदि उसके करन में गाय का 111 ) 
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फिलोग्राम से अधिक स्टाफ हो तो , उपबहारी के रूप में तब तक कोई कार 
बार नहीं करेगा जब तक कि यह राज्य आदेश के उपमन्धा के अनुसार 
इस रूप में रजिस्ट्रोकुत न हो । 
___ 4. विवरणियांः प्रत्यक व्यवहारी ऐसे प्राधिकारी को , जिसे राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा इस निमित्त राज्य सरकारें विनिर्दिष्ट करें , अपने धागे 

T Tf 777 377 fata # 1, fritatt 1000 TOTH f¥ FET, 
गफ पाक्षिक विवरणी देगा । 

5. गज्य आदेशों का लाग होना . - - राज्य आदेणों के उपबंध ऐसे 
किसी मामले की बाबत लागू होंगे जिमके लिए इस आदेश में विनिर्दिष्टतया 
कोई भी उपबंध नही किया गया है । 


by critory Aco Essential 
clation to 
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MINISTRY OF COMMERCE 
(Department of Commerce) 

ORDER 
New Delhi, the 6th December, 1983 
S . 0 . 901 (E ). - Whereas the Central Government 
is of opinion that it is necessary and expedient so 
to do for maintaining supplies of tea , an essential 
commodity , and for securing its equitable distri 
bution ; 


(b ) " dealer" means a dealer in tea , and in 

cludes a broker , commission agent, 

manufacturer and a warehouse Seeper ; 
(c ) " State Order " means any Order issued 

by the State Government or Union 
Territory Administration under the pro 
visions of the Essential Commodities Act, 
1955 ( 10 of 1955 ) in relation to tea and 

in force for the time being ; 
(d ) “ tea " means the plant Camellia Sinensis 

( L ) O . Kuntze as well as all varieties of 
the product known commercially as tea 
made from the leaves of the said plant, 

including green tea ; 
( e ) “ warehouse keeper" means a person who 

owns or maintains a warehouse wherein 
tca is stored for the purposes of sale eith 

er by auction or otherwise ; 
(f) words and expressions used but not defin 

ed herein shall have the meanings res 
pectively assigned to them in the Tea 

Act, 1953 (20 of 1953 ). 
3 . Registration of dealers — Notwithstanding 
anything contained in any State Order, after the 
cxpiration of a period of 30 days from the coming 
into force of this Order, no person shall , if the 
stocks of tea in the possession excced 1 ,000 kilo 
grams, carry no business as a dealer unless he is 
registered as such in accordance with the provi 
vions of a State Order . 

4 . Returns. Every dealer shall fumish fort 
nightly return to such authority as may be specified 
by the State Government in this behalf by noti 
fication in the Official Gazette in respect of such 
stocks of tea held by him as are in excess of 
1 .000 kilograms, 

5 . State Orders to apply. - The provisions of the 
State Orders shall apply in respect of any matter 
for which no provision has been specifically made 
in this Order . 


Now , therefore , in exercise of the powers cou 
ferred by section 3 of the Essential Commodities 
Act, 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Government 
hereby makes the following Order, namely : 

1 . Short title and commencement. - ( 1) This 
Order may be called the Tea (Registration of Deal 
ers and Declaration of Stocks ) Order, 1983 . 

(2 ) It shall come into force at once . 

2 . Definitions . In this Order, unless the con 
text otherwise requires, - 
(a ) " commission agent” means a commission 

agent having in the customary course of 
business as such agent authority either 
to sell tea , or to consign tea for the pur 
pose of sale or to buy tea ; 
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J . K . BAGCHI, Jt. Secy , 
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